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भारत के पवित्र त्यौहारो भे रो एक है ओर बड़े पैमाने पर आयोजित 
किया जाता है। शोधकताओं फे अनुसार, यह माना जाता है कि जव 
ईश्वर ओर दैत्यो में अमृत को लेकर लड़ाई हो रही थी, तो भगवान 
विष्णु के अनुरोधपर इंद्रपुत्र जयन्त अमृत पात्र लेकर वहं से भाग 
निकले। उर समय अमृत की कुछ छएलकी वृदे, चार अलग-अलग 


स्थानों पर गिरी, जहाँ हम कुंभ मेला मनाते है, ये स्थान हरिद्वार, 
नासिक, उञ्ैन ओर प्रयाग थे। 


जब बृहस्पति ओर सूर्य सिंह राशि मे आते ह तो नासिक कुम्भ मेला 
मनाया जाता है। यह भारत के पवित्र त्यौहारों भँ से एक है ओर इसमे 
भारत ओर विश्व भर से करीव एक करोड़ लोग एकत्रित होते ह। कुम्भ 
मेला बड़ी धूमधाम ओर सजघज के साथ मनाया जाता है, भीड़ जोश 
मेँ भर जाती है ओर मेले का दृश्य विस्मित कर देने वाला होता है। 
भक्तजन एकत्रित होते है ओर बहुत सी रस्मों व पूजा का आयोजन 
करते ह! धार्मिक चर्था, भक्ति गायन, पित्र सत्री-पुरुषों ओर गरीयो 
को सामूहिक भोजन जते अनेक रामार का आयोजन होता है, इनमें 


स्नान को सर्वाधिक पवित्र समज्ञा जाता है ओर यह कुम्भ मनाया जा 
रहे नगर मँ सम्यन्न होता है। 





। 
। 
1 


14 जुलाई रामकुड में मुख्य समारोह का 
ध्वजारोहण 


साधुप्राम मं अखाडा 
ध्वजारोहण 


श्रावण शुपा ~ प्रथम स्नान 


भाद्रपद्‌ शुवल 
द्रादशी-वामन 
द्वादशी स्नान 
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पश्चिमी घाटोके पूर्वं मे स्थित ओर गोदावरी =¦ ~ ५६ पर बरा, 
नासिक प्राचीन ओर आधुनिकता का एक अद्भुत सगभ £! दस्के धार्मिक, 
एतिहासिक, सांस्कृतिक ओर सामाजिक महत्व कै कारण इसकी अपनी 
अनूठी पहचान है। नासिक त्रिशती कुम्भ मेला फे चरर स्थलों म से एक है। 
12 ज्योतिर्लिंग मे से एक, जो पवित्र गोदावरी के जल से स्फुरित हुआ 
है, निकटवर्ती त्रयंबकेश्वर मे अवस्थित है। नासिक न केवल अपने धार्मिक 
स्वरूप के कारण सम्मोहक है, बल्कि सुरा फे लिए भी विशिष्ट ह! यह 
भारत की सुरा राजधानी है। 


गोदावरी घाट 


101 तीण, म 


1119 010*1./2 म 
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नासिक से होते हुए बहन वाली गोदावरी नदी का उत्तरी भाग वह स्थान 

£, जह भगवान राम, सीता ओर लक्ष्मण अपने वनवास फे दौरान रहे थ। 

यहा पोच बरगद फे पेदु है! इसी पजह से एस पित्र स्थान को पंचवटी 

कहा जाता है। 

रामकुडधः 

५ है कि भगवान राम ओर रीता अपने वनवास के दौरान, स्नान 

के लिर्‌ इस कुंड का उपयोग किया करते थे। दसे विश्व भर कै हिन्दुओं 

के लि सर्यधिक पवित्र स्थो मेँ से एक माना जाता ह। इस पावन मदी 

मे कुल 24 कुंड है, जिने से रामकुंड़ एकं है 

श्री कपालेश्वर महादेव मंदिरः 

यह केन्द्रीय बस स्थानक से सिफं एनत "न 

एक किलोमोटर फी दूरी पर स्थित [अ 

है। इस मदिर का सबसे प्रमुख | ८२} 

पक्ष यह रै कि ईस्मे भगवान शिव ^ ^ मि, ( ६ 

के सामने नंदी की कोई प्रतिना (ऋ 4 हि | | 

विद्यमान नहीं है। । | 
10८51161 6118८81 \/818185| (06011001. 01011280 ०४ | 
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कालाराम मदिरः 


यह मदिर केन्द्रीय बस स्थानक से 
तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित 
है. यह 200 वर्ष पूर्वं रामशेज से 
न्वै लाए गए काले पत्थर से निर्मित 
1 ६. यह मदिर रामनवमी, दशहरा 
ओर चैत्र पाड्या पर धेरही शानदार 
यात्राओं ओर उत्सवो का साक्षी ६। 


भगवान राम फी पत्नी सीता को जिस समय रावण मै अपहरण किया धा 
जिससे राम व रावण के बीच महायुद्ध का सूत्रपात हआ, बह यही ठहरी 
हू थी यह हिन्दू धर्म के सर्वाधिक पवित्र मदिरो मे से एक है। यह येन्द्रीय 
बस स्थानक से सिर्फ दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 


मुवित्ति धामः 

मुविति धाम मंदिर नासिक मार्ग पर स्थित 
है ओर केन्द्रीय बस स्थानक से आठ । 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित टै। यह 
वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट नमुना है। 
इस मंदिर फे वारे मे एक अनूी बात यह 
“ ¢; (रप) दवारो पर गीता फे समी 
अट्ठारह अध्याय लिखे है। यहीं पर बारह “ 

ज्योतिर्तिगों की प्रतिकृतियां भी देखने कौ मिलती है। इस मंदिर मेँ आना 
भारत कै चारो धाम देखने जैसा है। 

व्रयंबकेश्वर मंदिर 

त्यंयकेश्वर भारत फे बारह ज्योतिर्तिगो मे से एक है ओर इरालिए हिन्दू 
इसे अत्यंत पवित्र मानते है कहते है कि जो भी भ्यंबकेश्वर आता है, उरो 
मोक्ष फी प्राप्ति होती ६। यह भी कहा जाता है कि यह भगवान गणेश का 
जन्मस्थल टै। किंवदंती के अनुसार यह स्थान जट साहयाद्रि पर्वत श्रखला 
ओर गोदावरी पिद्यमान रै, विश्व का सबसे शुद्ध स्थान है। 








पाडवलेणीः 

ेन्द्रीय बस स्थानक से नौ किलोमीटर की! दः 5 , :: \। इन गृफाओं 
के उत्कीर्णन को 17 
वीं शताब्दि मे, पांडव 
द्रारा किया गया माना ष 
जाता है। यहं कुल विर  , 
19 गुफाएं है। मगवान (2 





यह्‌ मंदिर महाराष्ट्र के साद तीन शक्तिपीठों मे से एक माना जाता ६। । 
यह मदिर मारतीय उपमहाद्रीप पर स्थित 51 शक्तिपीठ मे से भी एक है 
ओर वह स्थान ह, जहो पर मान्यतानुसार, सती (भगवान शिव फी प्रथम 

पत्नी) की पिंडलिया, उनकी दाहिनी गाह गिरी थी। 


सिक्का का संग्रहालय, 


1980 म स्थापित इंडियन 
इस्टिदूट ओफ रिसर्च इन 
न्युमिरामैटिक स्टटीज अजेर 
पहाद्धियों के सुरम्य परिवेश में 
स्थित है। यह एशिया मेँ अपनी तर 
का अनोखा है। भारतीय मुद्रा के 
एक विस्तृत अमिलेखागार फे सूप 
मे सिक्का संग्रहालय दैखने योग्य 
स्थल है। यह पर्यटको, अध्ययन 
ओर शोध फे लिट एक वैश्विक 
गतव्य है। 





रामशेजः 
(व ५ 1८ किलौमः दू, रमर दोर मग पर स्थत £ 
इसफा = रामशेज (जयन इन म यह पिरम किया शा इति 

पञ्म {जह राम नै विश्राम फिया)। किले का एक 


स ६ ॐ इर्लिए यह पर्वारोहय क शोकीनो भे उत्युकता 
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को ककि 


षि क = = = 


हृरिहरगदः 

निरगुपाड़ा ओर ्रयंबक भं अवस्थित हरिहरगद एक आयार ग्राम ह। यह 
प्वतारोहियं को उपलब्ध होने वाली इसकी विविधता फे चलते सर्वाधिक 
सच्कं दक्स मे से एक माना जाता ३ 





अजनेरीः 

न्यबक मार्ग पर स्थित अंजनेरो नासिक से करीब 18-20 किलोमीटर दूर 
है। शौकफीनों फे बीच यह एक बहूत लोकप्रिय टैक है ओर बहूत सारे लौग 
हस स्यान से पर्वतारोहण का आरभ कस्ते है हनुमान की जन्मूमि माना 
जाने वाला अंजनेरी का सुंदर ओर अनेक छोटे जलप्रपातो से युक्त है। 
ब्रह्ममिरीः 

व्यव गाव मे स्थित बरह्मपिरी नासिक से करीब 25 किलोमौटर दूर है। यह 
मान्यता कि यह भगवान शिव का पर्थत रूप ह ओर यह्‌ तय्य कि गोदावरी 
नदी यहीं से उत्पन्न होती ३, इत्न स्थान कौ महत्वपूर्यं बनाते ह श्रावण 
माह मेँ हर सोमवार फो आसपास से लाखों भकतमण्‌ द्रद्धाभिरी आते है। 
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वाइनरीः "व 
नासिक अगूरो की सर्वाधिक उपज कै ` ." -- 1 
लिए जाना जाता है। यह क्षत्र महाराष्ट ५ ध , 
के अगूर निर्यात मे 75 प्रतिशत योगदान 4 
देता है। यहं तीस से ज्यादा वाइनरी है। इनमें 
सुला वाइनयाई, योर्कं वाइनरी, रेनेसां वाडंस, «" ^ 
पले्िगो ओर रविसुरा ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे . +^ 
बद ओर भारत की सुरा राजधानी मेँ मन को 
विश्राम दे। 

वाइन दलः 


इगतपुरी से छिंडोरी के बीच फैले इरा हिस्से मेँ हम खुद को 
नासिक की सर्व्रढ स्थानीय याइनरीज भे से साथ भें पाते 8। 
स्मम्पा वाइनयादुर्सः 
सूषसूरत खेत से गुजरते हुए एक छोटी सी डाव के याद एक आकर्षक 
लगने वाली इमारत क्षितिज पर नजर आती है। वाइन टेस्ट करने फे लिए 
अ य ला अहाता ओर व्रं के उपयुक्त 
म तीन चार कषा जाता है कि वे इस साल स्वाद 
को ओर आनंदमय बनाने फी राह पर है। ॥ न 
इस याइंसः 
नासिक वादी म इगतपुरी वलादव्स ह, जो ढलान ओर व का 
व एक रोचफ 
छल प्त करती है य दस महद्र की जो प्रविटौ पलो जान लमू 
य न जो गुरुत्वाकर्षणीय बल को अमूरो को 
लेवल ओर प्रोसेस से जामे के 
न 9५१ प्रोसेस तक ले 
शंतीयू दफओरीः 


शिक सेंटर से एक घंटा पंद्रह मिनट की दूरी 

~ , दूरी पर नासिक जिते के 
@ पपकत दिोरी, गुना के बाद क्षत्र यी दूरी सबसे बडी वानरी 
क (न शती दफ ओरी एस्टेट ओ्नल होते भजार ओर पहा 
1 बेलो के साध हमारी पाटी को वलासिकल कैलिफोर्मियाई 
धि कराता है। दफ ओरी भारत का सर्वश्रेष्ठ फेबरनेट 
| है, जौ ग्रोवर कै ला रिजर्य को टक्कर देता है। 


युता वादनयाई ओर आगे सुला वाइनरी ष् मँ पहली थी, जिसका रेल्टि 
१५ स्थानीय ओर बाहरी लोगों मे दिन प्रति दिन लोकप्रिय होती 
करके य 6१ युवा लीय बाहरी क टूर, टेस्ट ओर डिनर फे लिए दव 

या आ खे । सुलाफेस्ट, दैश का एकमात्र याईइन ओर म्यूजिक 


क ६, जो नरी के निकट एक एनफीयिएटर मे आयोभित किया 
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येवलाः 


येवला महाराष्ट्र का एक कस्या ओर नगर परिषद है। पैठनी साड़ी की 
एक किस्म है, जिसका नाम पैठन कस्ये पर रखा गया है, जहां इन्दे हाथ 
से बुना जाता है। बहुत उम्दा किस्म (इ 
के रेशम से बनी इन साडियों को (@ 
महाराष्ट्र की सवधिक समृद्ध साय (ॐ 
म से एक माना जाता है! पैठनी को (क 
रूपांकन, बुनाई ओर रंगों के आधार (<+ 
पर वर्गीकृत किया जाता ६। (अ 
| सप्तश्रगी किलाः 

सपतश्रगी किला एक हिंदू. तीर्थस्थल है, जो नासिक से 60 किलोमीटर 
की दूरी पर है। हिंदू परंपराओं के अनुसार सपतश्र॑गी निवासिनी देवी सात्त 
पहा की चोटियां पर वास करती ह। यह नादुरी मेँ स्थित है, जो नासिक 








| ५! 
#+ | 
लि 4 4.५.९.९९१ द चद, 





फे निकट एक छोटा सा गाव है। इस मंदिर फो महयराष्ट्‌ के सादे तीन 
शक्तिपीठो मेँ से एक भी माना जाता है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्रीप 
पर स्थित 51 शप्तिपीले मेसेभी स्क है ओर वह स्थान है, ज्यं पर 
मान्यतानुसार, सती (भगवान शिव की प्रथम पत्नी) फी पिंडलिया, उनकी 
दाहिनी बाह पिरी धी। 

हदगद्ः 

मुल्हैर कै निकर ओर साद्याद्वि के - 
लगनरय कगार पर स्थित हदगदर ¦, 


ढाम्त पर नजर रखता है। यह 
एक सपाट चौटी बाली पहाड़ी पर 
अधिकार जमाए है, जो ठदगद़ गंय मरं पैर जमाए हए मैदान से करीव 183 
मीटर (609 फीट) ओर समुद्र तल से 1097 28 मीटर (3600 फीट) 
111. शप्त \/8/8/185| 01601101. (1011र6तहै। 





: इगतपुरी नासिक का एफ ओर 
^ कस्वा दै, जो पश्चिम घाट पर 

(~ स्थित है। इगतपुरी को पिपश्यना 
19 जाना जाता है। जहा विपश्यना 





नापक ध्यान की प्राचीन पिधियां 
सिखाई जाती है। 

धम्मगिरीः 

चम्मागिरी ध्म की 

पहादी, विश्व के सबसे बडे \ 





यह महाराष्ट्र मे इगतपुरी के , 
विपश्यना अनुसंधान कद्र के (अ) 
पारा ही है। मुंबई से लगभग तीन ॥ 
घंटे दाडव करके यहो आया जा | | 6 
सकता है। येन्द्र न अपना पटला ॥ नि; {>} ति~ 
कोरर 1976 मे प्रस्तुत किया ~ - 

धा। आज हर साल हजारो विद्यार्थी यहो अ्ययन के लिए आते है। सेंटर 
कै पागोडा मे व्यक्तिगत घ्यान फे लिए 400 से अधिक प्रकोष्ठ ६। 


7 भवाली डम इगतपुरी के निकट 
। भाम नदी पर एक अर्थफिल 
म है। भयाती म सद्याद्रि 
पहादधियो की गोद्‌ मे अवस्थितं 
है। घने वृक्षो ओर नयनाभिराम 
५ नजारो से धिरी दस र्म की 

५... । जगह पर्यटकों ओर स्थानीय 
(| लोगो के लिर्‌ एक आनंद का 
सोत टै। 





अहमदनगरः 
अहमदनगर भारत के प्रमुख एतिहासिक नगरों मे से एक है. यह पुणे के उत्तर 
पूर्वं यं लगभग 120 किमी ओर आओरगाबाद से 114 किमी फी दूरी पर €। 
अहमदनगर देश कै सबसे हरित 
श्री त्रोय भी शपिल है ए ण 
यह शहर मिजामशाही सल्तनत १. । । 
के अनेक महत्वू्थं देतिसिक 


रमारो का साक्षी ह। 
जिले मं काफी सख्या मं मंदिर भी 


1 
| ॥ 8 1 ९/2 ध {1 







(2\/ 6 


काफी तीर्यरः "प ६ इनम 
से शिडीं भारः म यदः; प्रसिद्ध | 
३। प्रसिद्ध साधाः मदिर शिर्डी 
मेही स्थित ६। अहमदनगर के 
अन्य प्रसिद्ध पर्थटनस्थलौ मे 
अहमद्नयर फिला, आनंदधाम, 





मुला डेम, चांदयीवी महल आदि = 
शामिल है। 


|: अभयारण्य का कुल केत्रफल 
; 340 हेकटेयर है, जिसमे 400 
से अधिक कृष्ण मृग ओर करीव 
300 चिकारा हिरण देखे जा सकते ह। 
भंडारदराः 
मेडारदरा स्थान प्रवरा नदी के निकट है ओर यह प्राकृतिक सदरय, सनो. 
परवतो, िशराति, हरियाली, ताजगी का एहसास कराती हया ओर पराधीन 
वातावरण का संगम ह। पिल्सन डम ओर रणा प्रपत परख पर्यटक 
आकर्षण है। 
विल्सन डैम से आर्थर डेम तक, भंडारदरा अनेक आकर्षण सं भरर 
६ै। आप रतनगढ़ ओर हरिश्वरढ किले को देखने के ति९ चदा कः 
सकते ह। या फिर आप अजोबा ओर धनचक्कर चोटिो वी ओर ले जने 
वाली राह का अनुसरण कर सकते ह. अगर आपको धुनोतिया पद ट 
तो आपरो मुकाबला करने फे लिए महाराष्ट्र की सबसे ऊंची घोट मार 
कलमुबाई सामने खद 8। इस चुनौती भर क फा आरभिक स्थन बाई 
गांव भे है, जो भडारदरा से 12 किमी की दूरी पर स्थित दै। चो पर एवः 
छो सा मंदिर आर रटेटिग ह। शीष पर खे होकर आप सदद्व ओर 











एधि वाक " .;~ 
| ध 
शिरडी, साईबाषा की भूमि फे रुप मे जन चिख्यात्त है; पन र शति 
प्रदान करने वाला यह शहर भारत के सुप्ररिद्ध ओध्यान्मिक गुर एवं संत 
श्री साईबाचा के घर कै रुप मे सवस अधिक विख्यात ६। सार्बादा 18 वर्प 
की आयु मे शिरडी आये थे ओर मरणोपरांत तकं यही रहे। शिरी, भारत 
के सभी प्रमुख तीर्थस्थलों मे से एक ६ै, जहो वारं मीने श्रद्धालुओं का 
ताता लगा रहता है। भारत फे अलावा पूरी दुनिया भर फ श्रद्धालु ओर 
पर्यटकः हर समय सार्टयाब्ा फे दर्शन करने आते ही रहते ६। 

शिरडी साई मंदिरः 


पूरे शहर की रयना शिरडी साईबावा मंदिर फे प्रमुख आकर्थण के आधार 
पर हुई है, जिसकी स्थापना वर्षं 1922 मे हू धी। श्री साई मंदिर का 
निर्माण उस स्थान पर हुआ है, जहाँ संत साईयाया की समायि है। वहां 
पहुंचने फे बाद रेरा महसूस होता दै फि ससे थाबा आज भी जीवित हँ 
ओर भवतों के इरी अनुभव ओर विश्वास फे बल पर संस्थान चल रहा है, 
जौ सारी सुपिधाओं से सुस्जित है। यावा की नगरी शिरडी में प्रवेश करते 
ही यह महसूस होने लगता है कि जैसे किसी पावन स्थल पर आ गये ६। 
शिरडी अपनी पूजा ओर सीर्थस्थल, रहर्यपूर्णं वातावरण ओर आकर्षण के 





मदिर सुलने ओर यंद होने का 
समयः 


हर सुबह 4:30 बजे साईबाबा की 
| काकड़ आरती के साथ मंदिर का 
०; दरार खुलता है ओर रात 10:30 
६ + यजे वावा की शेजारती आरती के 
न साथ बद होता ह। ॥ 
सान पादन 
रहता है। बृहस्यतिवार के 
ओर उपरोकत त्योहार के अवसर 
पर मदिर से सा्वाया फे फोटो 
साथ एक पालखी निकाली जाती ह। 
वेट एड जोय वाटर पार्कः 
शिरडी फे आध्यात्मिक दर्शन फे बाद आराम ओर आनंद क लिए वाटर 
पार्फ सबसे बेहतरीन पिकल्प १, जयं आप अपने पूरे परिवार के साथ सुद 
को तरोताजा कर सकते है। वाटर पार्क ये हर तरह के मनोर्जन ॐ साथ 
र स न प 
होगा, आपको अभी तक इतजार था। 
ति शिरङीः 
से 95 4) पर स्थित ह यह शातिपूर्ण शहर। शिरी 
ती रो पहेचेने के लिए नासिक सदसे बेहतरीन रगेत ६ै। 
नासिक से टैक्सी पकड़कर मतर दो घं मे रद पहु जा सक्ता है 
| शनिदेव का धाम-शनि शिंगणापुरः 
| शनि शिगणापुर फा एक अलग ही 
तव व शिरडी रो शनि शिगणापुर 
| की दूरी मात्र 73 किमी हैः ज्यं कार 
के माध्यम से मात्र डेद्‌ घंटे म आसानी 
से पटुवा जा सकता है! 
विश्च प्रसिद्ध इस शनि मंदिरं की 
विशेषता यह्‌ ३ कि यहाँ स्थित स्वयंभू | ह | 
फी पाषाण प्रतिमा बगैर फिसी छत्र या ~ 
षद 9 सूले आसमान के नीव एक सगर के चूते षर विराजित 
। देश~पिदेश से श्रद्धालु यष आकर शनिदेष फी इस दुर्लभ प्रतिमा फ 
दर्शन का लाभ लेते हे! आपको यह जानकर आध्यं ्टेगा कि व 
फ अधिकांश धरो मे खिड़की, दरवाजे ओंर तिजरी नह ६। | 
जगह यदि लगे ह लो केवल पदे, टसा इसलिए, व्यि यहं चोरी न 
हैती। कहा जाता है किः जो भी चौरी करता है, उस शनि मह्यज 
सजा स्वयं दे देते ई! 
श्री सिद्धटेक गणेश मंदिर; 








भीमा नदी के तट पर स्थित सिद्धटेक, 
न अहमदनगर जिले मे पडता 
8, जो भासत फे पश्यिमी त्र म आता €। 
सिप्दटेकं तीर्थं रल श्री रिद्धिषिन्यकः 
मतपति भगवान को समरित ९1 स 

श्री लिद्धपिनायक गणेश ची स्वयमु प्रतिम 
धिराजित है, जिन्हें विप्नहता फ नाम सै 
कि जाना जसा 8 यल श्रो लिद्धविनायक 
१ गश सिद्धी देने कत दलश्चाःती दग्ता ॐ 







॥ 


बिभि 


[ि 


#॥ ५ शिवी दी विवरे 





इतिहास का अनुभव प्राप्त कर सकते है। 









८५.५1 





के स्मरण मे निर्मित है। 31 
दिसिबर, 1928 मं अपना देह 
त्याग करम से पहले, उन्हने संस्कृत ओर मरादी हरस्तलिपि कँ बेहतरीन 
संग्रह हमारे लिर्‌ छोड गये है। 
एकयिरा माता भदिरः 
ए्कविरा माता मंदिर, धूलै शहर का सवस प्रसिद्ध मंदिर है। पारा नदी 
ये तट पर स्थित इस प्राधीन मंदिरं वे महान्‌ देवी एफपिरा मत्ता का धर 
कटा जाता है! 
समर्य याम्देवता मदिरः 

॥ -. (५ (न 444. भरी समर्थ वाग्देवता मदिर, हस्तलिपि्यो, 
' <अ: पि = भ पत्रो ओर इतिहास के वृत्ता का अनमोल 
त स्स खजाना है। इसके अलावा यह मदिर, 

इस्टीट्‌यूट -सत्कार्योत्तिजक समा 


॥ 


ब्य क्क क गद - 
। व) 4 एफ गौरवशाली थाखा भी है। 





जल्गोध, पश्चिमी भारत का एक समृद्ध शहर है। महाराष्ट राज्य की पत्तर 


दिशा मे स्थित जलर्गोव सिर्फ एक शहर ही नही, बल्कि एक प्रमुख जिला 


भ्री है। महाराष्ट्र राज्य के केला उत्पादन म आरी ?ि 


कौकतव्छं लफट की रत्र 0\/6 
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जाता है। फेला उत्पादन के अलावा जलगगाव मे कु ॥ (क 
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, जिसे श्री पदमालया, 1 ॥ [# (रः १ 
पटनदेवी, उन्पद्, संत मुकताबाई मंदिर, चगदेवो ([॥ (41 {: 
मंदिर, मनुदेवी मदिर ओर ओम्कारेश्वर जसे पायन (१ 1 {५ 
मदिर शामिल है। 6 {4 
गाधी तीर्थः + क; ~. (7 
वा का पटला ओंडियो गाइडेड गांधी संग्रहालय (म्यूजियम) खोज गांधीजी 
फी गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जलगोव में स्थित है। यह एक एेसा स्थल है, 
जहां दुनिया-भर फे शोधकर्ता ओर आगृतुक हमेशा आते रहते है। इस 
सग्रह्यलय मेँ अप्ययन के लिए गांधी जी के बारे मेँ विशाल ग्रन्थातय ओर 
गांधी से संबंधित अन्य सभी सामग्री उपलब्ध है। गांधी जी का यह एकमात्र 


= 
र न: 





ह, जिसमे गाइड फी सुधिधा है। इसा सग्रहलय मं 

गाधी के यारे म लिखी हुई लगभग 8000 से भी अधिक पुस्तक उपलब्ध | 

है इसके अलावा 2 लाख से अधिक डिजिटाङ्ज्ड इषयू्ैट्स पेज, गांधी „^ 

जी द्रारा दिये मये 152 ओंडियो भाषण, 85 उवयुेटस एवं गाधी जी की + 

116 देशा फे मूल टिकट संग्रह सामग्री इत्यादि यहं पर देखी जा सकती है। , 

स्विर्गिग टावर्स ओंफ फरकांडः । 

इंजीनियये नै इस टायर का निर्माण इतने अनू तरीके से किया है, जो 

फादिले-तारीफ है। यह एकमाप्र एता टावर है, जिसके वादव्ेट ते ही, 
पु वाद्ेट खुद-ब-सुद होने लगते ह। इसके अलावा सदर आश्चर्य 

की बात यह है फि दो दावरों फे मीच मं कार्यं फे तिए कोई फिजिकत 

सपोर्ट नही है। 

नंदुरयारः 

नेदुरवार भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक प्रशासनिक निता ह, जो 

महाराष्ट्र राज्य कै यत्तरी पश्चिमी कोने ये स्थित है। आदिवासी पायडा 

के लि्‌ प्रसिद्ध नंद्रवार महाराष्ट्र का एक नवगठित जिला है। इस जिले 

कौ धूल जिले से पृक कर 1 जुलाई, 1998 मे गठित फिया गया धा। 


+ [क 
र ॥ 
ज ु 





॥# 













जिले का मुख्यालय नंदुरबार शहर मं {> 4 
स्थित है। = ५ 
प्रकाशाः ४ 


प्रकाशा एक रुप्रसिद्ध धार्मिक स्यल {च 
है, जिसे दहिण कारीके नमसेभी जिं 
जेता जाता है। यह धार्मिक रथल ॥ 
गहग्दा तहसील मँ स्थित है, जो ¢ 


१) 





नदुरबार जिले का एक तालुका है। यहो स्थित प्रयशा मंदिर बहुत ही 
प्राचीन ओर प्रसिद्ध ६। इसके अलावा शहादा से 24 किमी. फी दूरी पर 
जयनगर मे भगवान श्री गणेश जी (हेरम्ब) का एक भव्य ओर प्रसिद्ध मदिर 
है। मंगली चतुर्थी के अवसर पर इस मदिर म लाख श्रद्धालुओं का आगमन 
होता है। सारगखेडा में स्थित श्री दत्त मंदिर भी भवतां फे लिए आकर्षण 
ओर श्रद्धा का केन्द्र है। दत्त जयंती फे अवसर पर यहं हर वर्यं एक भव्य 
ओर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमे घोड़ो की बिक्री 
आकर्षण का मुख्य केन्द्र है। 

तोरणमलः 

तोरणमल, महाराष्ट्र राज्य का सयसे कूलेस्ट हिल स्टेशन है, 
जो शहादा से मात्र 40 किमी. फर दै पर स्थित है। सबसे कूलेस्ट 
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हिल स्टेशन होने के अलावा तोरणमल का 
लामवाव स्थान 8। यह की प्राकृत भीन यत का मुख्य 


जिसे यशवंत लील के नाम से जाना जाता है। यह्‌ प्राकृतिक ज्ञील कमल 
के पर्ल से पूरी तरह सुसज्जित है। पर्यटन स्थलों के भ्रमण ओर पिकनिक 
की दृष्टि से यह सबसे लाजवाब स्थान है। इसके अलावा शहादा तहसील 
मँ स्थिति उनपदेव भी सुखद पिकनिक स्यल है। यह प्राकृतिक रुय रो गर्म 
पानी का सोत मितत ६, जो बारहो महीने गाय के मुख के समान निर्मित 
द्वच से आता रहता है। 
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महाराष्ट का शहर ओरंगाबाद का यह नाम मुगल सल्तनत के बादशाह 
ओरगजेब फ नाम से रखा गया है। यह शहर कड सारे रेतिह्यसिक स्मारकं 
से धिरा है। मशहूर यूनेस्को विश्व धरोहर जगह, अजंता एलोरा की गफाये 
भी उन्ही मं से एक है! हाल ही मे ओरगाबाद शहर को महरा की पर्यटन 
राजधानी घोपित किया गया ₹ै। 

खाम नदी के दाहिने किनारे पर दख्खन पठार पर बसा ये शहर मुई 
से ईशान्य दिशा की ओर 388 किमी फी दूरी पर है ओर देश फे सारे 
हिस्सों से अच्छी तरह जुद्म ६। आज ओंरंगावाद शहर एक ओयोिक कद्र 
होने के साथ-साथ एक आधुनिक शहर भी बन चुका है जो दुनियाभर के 
भारत की प्राचीन कला मेँ रूचि रखनेवाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। 
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जुम्मा मस्जिदः 

ओरंगाबाद मं मलिक अबरने 
बनायी हुई 7 मस्जिद गे से {~ 

जुम्मा मस्जिद फाफी मशहूर है। | ष 
इस मस्जिद मे पचास बहुमुज 1 > | 
खम्भे है जो पांच कतारों मे ‹न- ~= 
मेहराव की व्यवरथा से इस [49908 


त त को कोम = को = ७ 









तरह गुडे है कि पूरी मस्मिद [~~ 2. 

27 एक समान कमरों में 

विभाजित हई है। हर कमरा सुरुधिपूर्णं रना के गुबद से आवृत है। 
शाहगंज मस्जिद 


मस्जिद्‌ जमीन रो ऊपर उठे मंच पर 
घनी है। मस्जिद की तीन तरफ दुकाने 
है जब की चौथी बाजू खुली है जो की 
 प्रयेशद्रार की है। इस प्रयैशद्रार कै सामने 
पाव गोलाकार मेहराव से बना रास्ता 
है। इस मस्जिद्‌ का निर्माण इंडो- 
सारासेनिक वास्तुकला मे किया गया है 
ओर पत्थरों कै खों का इर आधार दिया गया ह। 

कचनेरः 


आओरगाबाद से 37 किमी की दूरी पर स्थित कचनेर, जैन धर्म फे प्रमुख 
तीर्यस्थलो मं से एक है जहां हजारो की मात्रा मेँ तीर्थयाप्री अपार श्रद्धा 
स भेट दैन आते है। ये सुदर मंदिर जैन तीर्थकर, चितामणि पार्धनाथ को 
समर्पित है। 

घृष्णेधर मदिरः 

यह पयित्र शियजी फो समरित मंदिर भारत के मशहूर दारह्‌ ज्योतिर्लिो मे 
गे एक है। इस मदिर का निर्माण सदर कारगिरी के साथ रानी अहिल्यावारई 
हयलकर क निगरानी म॑ हूओआ। 


॥ ययुर ¢ 
१ चै + 
४१५०५ 


+ > नमै 


' १ न .. 
1 +1 +| (त 





१ + = ऋ: म 8, थ, 


वीधी. 
ओर : ˆ ` “यी की दूरी पर वीवी का मकबरा स्थापित है। ओरंगजेव 
के बै 7... शाज्नम शाह नैः ~ 
अपनी >. -*> रविया दुरानी की प | प 
याद्‌ म: 11 यह मस्जिद 2. : 1 क 
प्ररिद्ध तागनद्ल फी हवहू नकल +. 293 स 
। है। 
यह सफंद संगमरमर की मस्जिद चारों कोनो मे धार मीनार के साथ ऊंचे 
मच पर स्थित दै! उसका गुंबद ओर निचला हिस्सा येहतरीन नकराशियां 
। से ओर महीन चुनाकाम से सजा है। यह स्मारक चारो तरफ से बंदिस्त 
शत्र मे ६। जिनमे से तीन याज सुन्दर धित्रकारिता से सजे सुले मंडप है। 
तालाब के साथ बाग, फव्वारे, पानी की नहर, पीतल कफे सुंदर दरवाजे 
ओर फूलों का पलस्तर काम इन सब चीजों से यह मस्निद दख्खन की 
बेहतरीन रचनाओं म से एक दन चुकी है। 
अजता गुफार्ये 
ई सके पूर्वं दूसरे शतक के कालखण्ड मे अता गुफयें यनाने का करय 
्ररम्म हुआ। अजंता गंफाये पत्थर तराशकर बनायी 29 बोद्ध गुफाओं 
की शूंखला टै जो थेरवाड़ा ओर महायना परम्पराओं का मिश्रण ह। इनम से 
| क) कु गुणय महान ौद्ध कला की 
8 @ ` † वेजोड मिसाल &। ये गुफाये दो 
६ ५ नः धरणो मँ यानी ई स. के पूर्य दूलरे 
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ईस. फे पूरय फे छठे ओर दये शतक मे मनौ यह एलोरा गु 
यौद्ध ओर जैन धर्मं के गुंफा मदिर संकुल है। अता जितना इनका 
इतिहास प्रभावली तो वर्दररक < 


पराचीन स्मारकं मे से यह | 
। एक 8 लास मंदिर 
। जो एक ष्ठी पत्रमे ते ~ 
तराशकर बनाया गया है 
एलोरा फी येहतरीन कलकृशि मे से एक ह। यल देखन लायक जो 
कलाकृदियां ह उनमे सप्तमादुका कै मवचित्र (नारी ओर सों की सत्त 
मनोदशाे) ओर मह्मभारत ओर रामाय की कथा दशति सचित्र लेख र) 


मयो 
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पीतलखोरा गुफारयेः 

ये गुफाये एलोरा गृफाओं से 40 किमी की दूरी पर है जो फी सदसे पुरानी 
लगमग ईस. पूर्व दूसरे शतक की मानी जाती है। मुख्य रूप से य गुंफाये 
विहार रूप या बौद्ध गुंफा सम्मिलित है ओर संकरित घाटी की तरफ से 
बनायी है। 





दौलतावाद किलाः 
ओरंगाबाद से 13 किमी फी दूरी पर स्थित 12 वे शतक मेँ बना ये 
किला आलिशान 
"9 किला कहलाता ३। 
गत पहले यादवकुल के 
क ये किला मुख्यालय के 
रूप मेँ इस्तेमाल होता 
व था ओर तब देवगिरी 
~ जाना जाता 
था। दिल्ली के सुलतान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल मे देवगिरी से 
उसका नाम दौलताबाद हुआ। 
| गौताला अभयारण्यः 


गौताला ओटरमाट अभयारण्य महाराष्ट का संरक्षित शत्र है। ये पशिमी 
, घाटी के सातमाला ओर 
^ अजता फी पहाड़ी शृंखला 
में बसा है। इस अमयारण्य 
। मे जंगली जीवन 1986 मे, 
पहले से स्थापित जगली शत्र 
भ निर्माण किया गया। इस [श 
| अभयारण्य का क्षेत्र कुल 
 भिलाकर 26.061.19 
हेवटेयर्स (64.399 एकड़) -जिसमे ओरगादाद्‌ भे सरदित्त जंगल शत्र 
19.706 हैवरेयस ओर लगाव भे 6355.19 हेवरेवर्म 8 - शामिल 
करता ₹है। 
सलीम अली पक्षी अभयारण्य 


आओरगागाद म॑ हिमायत बाग येः सामने दिवी गेट फे पास स्थित सतीम अती 
पक्षी अभयारण्य, एक 
¢ नदी के मुख पर धसा 
॥ ६1 मोघल साभ्राज्य मे 
# उसे खीधथिरी तालाब 
हव कटा जाता धा। 
चाद मं इसे प्रख्यात 
भारतीय पक्षी विज्ञानी 
सखीम अलीका नाम 
 ' [ 8118८811 \/28185। (01611011. 5. 2\/ 
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दिया गया। :; :..: . ५1२ प्रीप रायबंद्र ओर चोराव कै बीच चलनेवाली 
फेरी सेवा की ^£ ६ सुद है। अभयारण्य मेँ पैदल चलने के लिए पका 


रास्ता ६। 

अजता जंग< ५; १: 

अजता गुफाओ ये 4 किमी की दूरी पर स्थित ये जंगल प्राचीन, अनोखा 
ओर हमेशा हरामरा रहनेवाला जंगल है। 

पैठणः | --- ~, 


ओरंगबाद से दक्षिण की तरफ 50 किमी की 
दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे पर चैठण 
शहर बसा है। ये शहर महान संत कुकुटेशषर 
ओर संत एकनाथ की जन्मभूमि है। यहं 
के घाट, शहर फे सबसे पराधीन रचनाओं 
मे आते ह। आजकल पैठण, हाथ से बनी 
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ओर कमाल के रंगा से सजी सिल्क साड़ी (2 
के लिए प्रख्यात है। ओरंगाबाद चैठण शहर 
से नियमित बस सेवा से जुड़ा है। 


| जायकवाडी डैम, महाराष्ट राज्य की 





~ के लिए होता है। इसके अलावा ॒( 


( ~ >... 


~~~“ ओंसादाद ओर जालना जिते के 
नजदीकी शहर ओर गाव मे पीने का पानी देने ओर ओंद्योगिक इस्तेमाल के 
लिए भी इस डम का पानी उपयोग मे लाया जाता ह; इस डम के आसपास 
के शत्र मेँ बाग ओर पक्षी अभयारण्य कैला हुआ है। 








नासिक तक कैसे पये. 

नासिक रेलवे स्थानक, मथ्य रेलवे मुख्य स्थानक भे से एक ठै। नासिक 
से दूसरे शहरों को जोडनेवाली रेलवे संख्या भी भारी मात्रा मे ह। नासिक, 
मुंबई से 165 किमी की दूरी पर है ओर राष्रीय राजमार्ग -3 के जरिये 
(० नासिक तक पहुचा जा सकता है। पूना से 
नासिक 210 किमी ( पर ह। पूना, ओरगावाद, शिरडी, मुई से 


भारी संख्या मँ व्यक्तिगत कोच ओर राज्य की बस रुविधाएं भी 
हैः मुंबई से नासिक के लिए हर रोज टैवसी सुवि्ा भी है। यात्री अपनी 
४ स्थानीय यातायात फे लिए टैक्सी, ओट रिक्शा, वैन आदि 
का कर सकते है। 


मौसमः 
गमं के मौसम मे तपमान 30 से 35 दग्र सेल्सियस होता है! सर्दी 


के मौसम मं यही तपमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस ह्येता है। नासिक 
आने फे लिए सबसे अच्छा मौसम अवटूबर से फरवरी तक का होता है। 


आवास 
होटल्सः 


एक तीर्धस्थल होने की वजह से नासिक हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। 
सलिए यहो उच श्रेणी से लेकर छोटी स्थानीय धर्मशाला (गेस्ट हाउस) 
भी आसानी से आवास लिर उपलब्ध होती है। 


रेस्तरां: 
नासिक शहर वहां पर धनते स्वादिष्ट चिदा के लिए प्रख्यात £। धार्भिक 
शहर होने के बावजूद भी नासिक खाप्रेमियों के लिए भी पसदीदा जगह 


बनता जा रहा है जह पर भारतीय, सूरोपियन ओर चायनीज खाना भी 
आसानी से मिल जता ै। 


नासिक शहर ओर आसपास के इलाके भें 
एमटीडीसी के नाश्ता ओर निवास योजना के 
अंतर्गत बंगले पंजीकृत है। 
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